हर 


लोहासिदद : 


खदेरन की याँ : 


फजूलखर्ची रोको 


( खर्रेरन को माँ, भगजोगनी, बुलाकी, अ्शर्फी और 
रच ० +5५ ले 

गजराज़ चोबे बंठे हैं । सभी इस बात पर हँस रह 

हैं कि श्रशर्फों बिल्ली की शादी कर रहा है। लफ्ट 


राइट करता छोहासिंह आता हे। ) 


खदेरन को माई ई त तुम पूरा माजलिस जुटा लिया. 


है | कबन कनकसन है भाई ! देखते हैं कि सौखीनी 
का सेनबोट असफी बाबू आउर मोटाई का बंपिलाट 
गजराज बाबू भी आ गई हैं। 

ञ्रा मार बढ़नी रे, राउर अ्रसरा देखत देखत इमदी 
सूख के छोह्ाड़ा हो गईल फर्जिरे निकत्नलीं से एह 
प्री आवत बानीं । कहाँ बिलम गइलीं हूँ ! 


० 


॥गजी गज । 
१७॥%॥ ; 


नहत6 : 


777 4॥ ॥॥ 


गहै।06 । 
4७॥५ ! 
॥१| ॥।4॥९॥| 


।॥।॥॥ 


//7१/ 7 


[३७ 


॥_लिकार के शाज काछ "को घर फ्रएत रहता ! 


दिन राह का॥ रस फिताएत रहते बाड़ | 

तका चाहत बा, ! तोहरं छोणा गीड़े में गहावर 
था हा। || गेंहद। लगा के पाहुंन बह०ण २६२ , 
तंगी ही।फरंट के लबकर ॥ था । जबहते फट + | 
॥$ दैणगे व गया । जहरोी भारण को शिष-॥ ॥| 
झावबब॥ सीने धर गहे श्रीहराही फाटक ७ ॥ 
बौडिश के डिक ॥ बेरा। पुर गहैल ५। | ४॥ 
गीली जाग के कहां के बीज पेश में दषा॥ सा० 
के जगह रहित ने एगी हुए जा।? थी '४। णे॥) 
॥नंगाजे लजब ? ते फॉटक बाबा | बाजी ७४॥१७। 


/॥॥ | 
है, त य।पहीं है जिराकी। छ।जह रे ॥७%क जै| पोज» 


॥॥ ! 

छा। है गरबत॥।।त हुलश | 8क। सो फौ/क व) ॥॥४५ 
१ ! 

॥7॥] ॥छिकाओ है हज एं।। तब 403छ8) ॥७॥१॥। 
एक चंजबे |) |सक्त ॥॥ जहां । 

(४ ५॥।णजी जवं।। आधं।, हा।॥॥॥ ५]"७।४ 0 ॥॥॥४७। 
गँ।तो। वह | तीते ताज फाऔ। 6 हतक। ॥त + 
एए ॥ ॥०|। जाते | ॥|ह७॥, ल3ने ॥। ७४॥४ ॥।॥५। 
॥ जी गाव।। 88? ॥। 5 | 0। ५॥७७। 0 ॥ ४ 
| | !!|।ै| /। | /॥|॥४॥॥। | 

॥॥। 0||॥/। , है| ॥5॥ | 7॥ व || ॥।|४ ॥|0७ ॥|७॥।. 
॥॥ ॥।है ॥0॥॥| +$ "॥ै। | भक्ष। तब !ह/ै ॥है । 


भगेजोगनी : 
बुलाकों : 


लोहासिंह : 


खदेरन की माँ : 


लोहासिंह : 


७०९७ 


बुलाका 
भगजोगनी : 


हा 
जज 
ञ 


बुलाकी 


४/ज९।- 


पलिकार के आज काल्ह एको घरी फरसत रहता * 
दिन रात काम से फिंचाइल रहते बाड़न । 

तका चाहत बाड़ ? तोहरे लेखा गोड़ में महावर 
आ हाथ में मेंहदी लगा के पाहुन बइठल रहस *, 
तनी होमफरंट के चक्कर में था। लब॒टत फाटक जी 
के देखने चल गया । जइसे भारथ का सिवना मे 
अग्रचक्‍्के चीन घुस गई ओइसहीं फाटक ज्जी के 
बौडिस के डिस्टिक में बेरामी घुस गईल बा | ईैम 
गोली खाने के कहा ऊ बोला पेट में दवाई खाए 
के जगह रहित न एगो लहुए आउर ना खा त्तेतीं ? 
गजराजे चउबे से त फाटक बाबा के बाजी लागल 
रह । 

हूँ, त आपहीं हैं जिसको ओजह से फाटक जी चोलंट 
गई ! 

अरे ई सरबसोख हवन | इनका से फाटक बाबा पार 
पावस ! ्ि 


परसो मलिकार से बाजी लागीं तब देखलेब बुत्ताको 
मालिक चडउबे जी चित्त हो जहह ! 


पाहुन फठजी जवान हवन, लगिहें ध्येखारे त गोल 
बोला दिह । तीन चार पसेरी त इनका दाँत के 
खोटरे में भुला जाई | पाहुन, चउबे जी अब तोहरा 
से बाजी लगावे आइल बाव्न | तः पाहन॒त सुह 
फेर के छोने ताके लगलन | 


: भया लोहा, भोजन के दंगल में हमरे साथ तोहके 


एक दाई जुकहीं के परी | बड़ा नाँव सुनले हई। 


“की पा 


अशर्फों ; 


बलाको ; 
खदेरन की याँ : 


भगजोगनी 


खदेरन की माँ 


उलाक। 
2८५॥॥ 


गजरा/ज 


€ 


है] 


के 
क 


तोहार उपरोहित 7? बोल दिहले,. अब तोहार 
पारी हो | 
स्रउबे जी हमार बनारसी पंडा हई । बड़ा सुजनी से 
प्रोका जुटल बा | परसों हमरा बिलाई से बियाह 
बा | पूरी तेयारी कइले बानी | ग्रोही दिन हो जाय 
तोहरा आ गजराज चउबे में फेसला। श्रवब मुद्द 
फेरला से ना फरिआई ! 

७ जे न 9 
का पाहुन, अइसे मदान छोड़ के हट जइब 


जहिया से चीन से लड़ाई सुद्म भटल, ई का कुछ 
खात बाड़न १ गिनले दू गो रोटी खाके हाथ बार 
देलन। पहिले से एकदम बदल गइलन । अब 
इनका खाइल पियल् नीमन लागत बा ! 


कि 


बाकि जेतना हुलास से असरफी मालिक अपना 
बिलाई के बियाह करत बाड़न ओतना खरच केह 
अपना बेटियो के बियाह में ना करत होई । सात 
गांव के नेवता बा । पूरा गाजा बाजा, किसिम 
किसिम के मिठाई.,..... 


आ मार बढ़नी रे, बिलाई के बियाह में सुनलीं कि 
न 


भुमरो गवाता। तेहूँ गावे गइल ॒रहिस 
भगजोगनी ! 


: त बे गांगो के क्ूमर होई ! 


त परसा बस्श्रात दुआर लगावे जरूर आवे के होई 


७. धर न श्र त्त्‌ का है. ही" दे ५ 
४: दमर त जब तलक भया भोजन के दंगल ना होई 


नर 


बन /) 24 
खद्रन के। भा : 


बलाका : 
भगजोगर्ना ; 


& ५ 


लोहासिंह 


५5 क 


गजराज ४ 
लोहासिह : 


अशर्फा : 


गजराज : 


लाहासिह : 


|. रे६ 


बडी निरासा होई, का हो लोहासिंघ ज।, हार मान 
गइल ! 

ग्रजी सुनत नइखी ई लोग का कद्दत बाड़न : 

का पाहुन, तोहरा रहते केह्ट अइसे ललकार के 
चल जाई १ 

मलिकार लवय्लन | दादा रे देखिये के डर 
लागत बा । 

असफो बाबू आउर गजराज बाबू, आप लोग के 
बतकही हम तबे से सुनता है आउर लोहू के घोंट 
पियता है। आप लोग के दिमाग खराब त नहीं हो 
गई है ? अकिल खप्तान त नहीं हो गया है ? मगज 
में मू सा त नहीं भरा गया है ! दारू का निसा में 
हैं कि अफीम का पिनिक में हैं ! 

ई कइसन बात करत हउठआ मइया १ 


तुम इमदी है कि गोरु हे! डूब मरो चुरुवा भर 
पानी में | इस टेन ऋानपिटीशन करना है त खून 
देने का, सोना देने का, परडकसन बढ़ाने का 
कानपीटिशन करो । बाजी लगाना है त भारथ 
माता खातिर जान का बाजी लगाओ | 


चल हो गजराज जी, गलती भमइल॒ कि इनका के 
न्योता देबे अइलीं जा । 


3 3-3 ््‌ँ 
हा भया, आज कचहरी कुछ गरम बुझात हो । 


खबरदार, अपना टगरी के हालट बोलिये। आप 
व्यय 5 कप न द्‌ भ शक ध्> ०4 
दूनीं इमदो के सनबोट हम गांव के ल्ोग के 


रू 
शत ४ / च दर 
/् पक 
कटा 7>-ा अआध या 
अंक  आ ने | | 
+ रे । हु रा ( श् 


बुलाका : 


((6&॥( तह: 


देखावेगा | ग्राअ लीग देस का तरंका मे ल॑ंगी 
पारनेवाला छुटताो कालम का दस्ता है । इस बात क॑ 
बहुत जरूरत है कि पाबलग आपलोग क॑ अच्छी 
परे चीन्ह ले | बुलाकी मिजाज अय करके फेंकड़ा 
का पूरा तागद से बिगुल बजा के गांव क॑ कालिंग 
कर! | 


कर 


( बुल्ञाकों बिगुल्ल बजाता है। , 


मलिकार त ई लोग के पूरा फजिहत कइलन | दुनो 
जाना के चेहरे उतर गइल । 

त फजिहत ना करस | देस बहर का चीन के भगावे 
के तेयारी करता आ ई लोग के फिकिरे नहइखे | 
एक जाना ठू स टू स के खाए में मगन बाड़न आ 
दोसर जाना बिलाई के बियाह में हजारन रोपेया 
खरच करके जल॒सा करत बाड़न। आ मार 
बढ़नी रे | 


(कोलाहल के साथ गांव के आड दस लोग आते 
हैं-- “का बात ह भाई ? काह बिगुल बाजल ?१”) 
बइटीं सभे | पाहुन बतहहें कि काहे बिगुल बाजल 
है | सानत रहीं | 

( सभी बढते हैं, गाँव के लोग हँसते हैं ) 

भाई लोग, आप लोग के हम एह खातिर बोलाया 
हक गजराज आउर असर्फी का दरसन कीजिये | 
(| हंसी ) जिस टेन ल्गाख के मोर्चा पर दुर्मन का 
मोटर गण्ती मारत' है, नेफा का फरंट पर बोभडीला 
मे पांच मल को दूरी पर दष्मन के सेना का धोरा 


गज राज : 


लोहासिह : 


। ४? 


पड़ा हुआ है, ऊ दृस्मन जिसको झट बोलने का 
फेनुगिलास संबसार का सब मठ का रेकाड तर 
हट या । भूठ तांन किसिप्र तर हे, भ्रूट , स ऊद भरट, 
ग्राउर चीनी कूठ। चीनी भूट का मोकाल्या नहीं 
है काहे कि उसको न ईमान से कनकसन है न धरम 
का भेलू है | अइसा हाइकलोटी का बलफबाज 
दुस्मन सिवान पर हे, उसको भग ने खातिर सारा 
देस दाना दाना बचाता है, आरउर ई दूनो भोज में 
खानेका कानपटोसन करके देस के गादिस में 
मिलता है। पूछिये आप लंग कि ई सब अइसा 
बदरेसन काहे करती है ! 

( गाँव के लोग--बहुत खराब बात बा, अइसन 
बात ना होखे के चाहीं। ) 

आदमी डट के खाई नहीं त काम कइसे करी ! तू 
केद्टू के खाइत्नो पियल रोक देब्या ! हद करत हउआ 
भाई । 

तुम्हारा पेट है कि बोरा है? इमदी जीने के लिये 
खाता है, खाने खातिर नहीं जीता है | तुम त चीनी 
आकरमन करनेवाली सेना का हाज् किया जो नेफा 
में आदिवासी भाई लोग के भेंडा, कुकुर आउर 
गदह। चोरा के खा गया। इस टेन सब चौक के 
फरजूतखर्ची रोकना है। अश्रनाज बचा के तुम लड़ाई 
म॑ मदद कर सकता है। तुम्हारा हर बचाया हुआ 
ग्रन्न का दान। चीन पर आफत बन के टूट परनेवाला 
भारथ का बहादुर सिफाही के सहारा धनेगा । 
तुग्हारा ह९ बूट बुलेट बन जाउ, आटा अर्क में 


अआहशफ, : 


खदेरन की माँ ; 


लोहासिह : 


तागद चहूँपाहे, चाउर दुष्मन का ऊपर चारत 
करंगा, गेहूँ से गोला आउर मटर से मसिनगन 
किनाई क्रिरासन तेल बचाने से तोप के तैयारी 
होखी । जेतने ई सम चम बांची तने अपना 
फोज के तागद्‌ में बुलंदी आई । 

घन त बियाह सादी में सब केहद्दू खरचा करे 
करेला | हमरा आउर केह नइखे त अपना ब्रिताइये 
के बियाह में सवख पूरा करब | हम केकरा खातिर 
बचाई ! बोलीं ! 

गा मार बढ़नी रे। बिलाई के ब्ियाह खातिर इमदी 
अइसे ऊपर थापर होला ! खिसा बा कि मोहर के 
लूट आरा कोयला पर छाप ! 


॥ / (गाकर ) बिलाई चलली ससुररिय|।, चदरिया 


गढ़ के ना | 


( सभी लोग हसते हैं । ) 


ई हंसने का नहीं रोने का बात है। हालट | हम 
बताता है, आपको किसको खातिर बचाना है । ई 
सवाल उस मातारी से पूछियेजे अपाना लइका 
बुढोती के सहारा के फरंट पर भेज दिया है, उस 
दु लहिन से पूछिये जे अपाना नेन में एको ठोप लोर 
नहीं लें आया आरउर बोला जे हमको एही बात के 
खुसी हैँ कि हमारा मरद दुष्मन के पोठ नहों 
टेखाया। अप्सवारथी का जिनगी जनावर का 
जिनगी है । इनसान ऊ है जे अपाना सुश्षेणिक के 
तरंक। खा (तर ज।त। ्ै | देश का इज्जत खातिर 


४२ | 


जीता है | आप त इहां दोसाला ओढ़ के सीखीनी 
का पत्नेगय्फा रम देखाता है, बमतल्ब्र जलसा आउर 
भोज में हजारन रोपेया फू कने पर तयार है, पिलाट 
पर पिलाट खाके बंपिज्ञागट बना फिरता है । कब 
सोचा है कि लदख का फरंट पर, चोदह हजार 
फीट के ऊंचाई पर बरफ का आन्‍्ही का बीच, हाड़ 
कंपा देनेवाला जाड़ा में, हमारा भारथ का जवान 
जे सफल लेके चट्टान लेखा खड़ा है ऊ किसको 
खातिर मध्तो में परान निछावर करता है !१ अरे 
फजूवखर्ची सोखीनी में, जलसा में, भोज भंडारा में, 
सेर तमासा में, रोपेया आउर अ्रनाज बरंबाद करने- 
वाला | ऊ जवान तुम्हारा खातिर तुम्हारा सुख 
चैन खातिर, अपाना जान के तरहत्थी पर लेके, 
प्रडग्नत का साथ दिलग्गी करता है | तुमको उस 
जवान के खातिर अन्न का एक एक दाना बचाना है, 
काहे कि ऊ जवान, भारथ का सुख चेन के लुटेरा 
चीन के चेनमारी करके उसको अपना सिवाना से 
बाहर लखेदता है । 

जब देस का इज्जते नहीं रहेगा त धन के का अंचार 
प्री ! तुम अपने फरंट पर नहीं लड़ सकता है त 
कम से कम अपाना धन से, सोना से, मेहनत से 
फरंट के तागद पहुँचाश्रो । 
( गाँव के लोग--जरूर जरूर, जे अअइसन ना करे ऊ 
पापी ह ।) 

तुमको धन आउर अ्रनाज बचाना है, उनको खातिर 
जे लद्दाख का मोरचा पर हवाई दहाज से फरंट पर 


रासन आउर असबाब पहुँचाता है | होल दुनिया म॑ 
भारथ का बहादुर पलट का जबाब नहीं है । भारथ 
का पेलट उहां हवाई जहाज उतारा जहाँ इमदी के 
खड़ा होना मोसकिल है | मौसिम के ई हाल कि 
छुछात ग्राफत लेखा पँतरा बदलती है, आन्ही है 
धुध है, कुह्दसा है, कदम कदम पर खतरा के 
चुनोती है, बरफ का तूफान अलगे आफत ढाहती है 
बाकि वाह रे भारथ का पलट जे परत्ते का बीच 
बहादुरी से हंसता हुआ हवाई जहाज के चिरई लेखा 
नचाता गिरह मारता हुआ, पहाड़ के हस चोटी से 
उस चोटी पर चक्कर मारता रहा, श्राउर कबहीं 
अपाना डिप्टी में गाफलत नहीं किया। 


का हा जे 
( सभी लोग--भारथ माता की ज॒ ) 


तुमको धन बचाना है नेफा का फरंट का बहादुर 
बवल॒दार मेजर सं दागर सिंध खातिर जे अपना 
कारतूस खतम होने पर चीनी का अट्मैटिक रैफल 
छीन के, चीन के रफल चीनी के मूडी पर इस्तेमाल 
करता हुआ, तीन दजन चीनो हमला करनेवाली 
बकलोल के ओहिजे भूज के चोखा बना घात्ा 
आउर उसका अट्मेटिक रेफल लेके कू चमार किया । 


( सभी लाग--भेजर सोदागर सिंह की ज॑ ) 


तुमको घन थ्राउर अनाज बचाना है, मउगत से 


मीकात्या करन॑वाला बहादुर बाजीराम शपा खातिर 


। 
कै 


बुलाकी : 


खदेरन की भा : 


।.. ४५ 
जे अकेले सात गो चीनी के मारते-मारते चाऊ 
पराऊं बना दिया । 

( सभी लोग--बाजी राम थापा की ज्) 

तुमको घन आउर अनाज बचाना है मेजर नायर 
खातिर जे, अपाना कंतनी का साथ, चीनी चिटिन- 
ब्राज का अइसा धुरछुक छोड़ाया कि ऊ सब फादर 
फादर चिचिया के भाग गई। ठुमको धन ओर 
अनाज बचा के देना है, सेला के भयंकर मोचा 
जूकझनेवाला जवानन खातिर जें दस दस दिन बिना 
अन्न पानी के देस का इज्जत बचावने खातिर ऊ 
रन रोपा कि संवसार के इतिहास में बहादुरी के ऊ 
नकसा कहीं नहीं लठकता है | (तालियों ) 

आज भी चीन सिवाना पर है, ऊ चीन जो मोम्पा 
लोग के लूटा, धोखा दिया, जिसके बात का विसवास 
नहीं, चालबाजी आउर चार सौ बीसी का 
जवाब नहीं | का अबहियों सोंचना बाकी है कि धन 
काहे बचाना है, फजूलखर्ची काहे नहीं करना है! 
भारथमाई माथा पटक पटक के रोदन करती है 
ग्राउर आप लोग बिलाई का बियाह करते हैं! 
अनाज ब बाद करते हैं ! किरासन तेल जियान 
करते हैं | 

( कोलाहल--ई लोग के मुह ना देखे के ) 

मन त करता कि एह फजूल खचिन के मार के 
खराब कर दा | 
भगजीगनी, तनी ले श्राव त बढ़नी, ईं ल्लीग के 
बोखार उतारां । 
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भगजोगनी : 


गजराज ; 


अशर्फों: 


लोहासिंह : 


तुरंत हे आवतानी मल़काइन । 


भेया मारत्ते का मरबया ? हमहन त अ्रपने शरम से 
पानी-पानी हो गइलीं । 


हम त भोज भंडारा के फजूलखर्ची बन्न कइलीं आ 
बचन देत बानी कि जलसा में जे खरच होइत से 
देस खातिर देब बाकि हमरे लेखा ढेर लोग बा, 
सब के रोकी | 
हमको सबके पता है। अबहीं सब लोग के साथ 
जाके एक एके फजूलखच के हुलिया टेट करेगा | 
बुलाकी बिगुल बजाओ | रेडी, फजूलखर्ची फुलिस्येप 
करनेवाली बटेल्यिन, अध्नशन, फारवड मा, 
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट । 

( लोहासिंह के पीछे पीछे पुरुष वर्ग जाता है । 


( पर्दा गिरता है ) 


हिल हर (3 
लाहा/।सह : 


0 ध् 


जवानों के लिये स्पेटर 
बहुत जाड़ बा; हुहुहुहु आदि ध्वनियाँ करते डुलाको, 
भगजोगनी, खदेरन की माँ ओर कंपाउंडर की पत्नी 
आग ताप रह हैं ।) 

(लेफ्टराइट करता हुआ आता है ) खदे्‌रन को माई, 
सांझ का टन में बोरसी जरा के, गांव भर के जनाना 
जुटा के, ठम खाली कनफूसियस करता है १ ए ! 
जिस टन चीन भारत के घमकी देता है, उस टन 
देस के तैयारी का कारज छोड़ के तुमलोग बतकही, 
गपा[स्टक आउर कनफूसियस में काहे समे बरंबाद 
करता है घंघरिया पल्टन ! 


खदरन का मा + था मार बढ़नी रे, मारे जाड़ के दाँत खटखः 


कमा 


भगजोगनी ; 


खदरन की माँ; 


भगजोगर्ना : 


रे | अल लक ३, बज ॥। 
व.पाडरक। परत 


बाजता, पछेया अइसन सनकत बा कि गत्तरूगत्तर 


डोल जाता, अब इमदी आग न। तापो, बोली बतिश्राआ! 


ना ? देखींत कंटोपर साहबके जनाना केइसन 
नोमन दोसाला ग्रोढ़ के आइल बाड़ी | 

है ए. मत्तिकार | मलकाइनो के एगो कंटोपराइने 
लेखा दोसाला आ सूटर आवे के चाहीं । देखते 
बनता | छुञ्लला पर अइसन भोलाएम लागता कि 
बुकझाता कि वरहा के पीठ पर हाथ धइले बानी | 


। : कोई ऐसा अच्छा तो नहीं है कि इत्ती तारीफ करो 


हो भगजोगनी वही उठा के ले आइन तो जरी कंधे 
पर डाल लिया | कल एको लौगा देंगे | धर भर 
के लिये काफी ऊनी कपड़ा मंगाना है। कल भेरे 
घर कम से कम ढाई तोन सो का ऊनी कपड़ा 
आइहे | कल देखावेंगे असली चीज, देखोगी तो 
कहोगी कि का चीज है। 

इनका कोनो सबखे नइखे । अबकी केह्ू के जड़ावर 
किनलन हूं १ अपने अगडबम्मी सीव लेखा चिरकुट 
गांथ के घूमत फिरलन, उहे हाल हमनियों के कइल्ते 
बाड़न। केहू के जाड़ लागो मा कुछ होंखो, इनका 
कोनों दन फिकिर बा १ सांचे एही बात पर हमरा 
इनका से कगरा करेके मन करला। 

हम त मल॒काइन घरे घरे घृमत बानी । सब केह धान 
बंच बेंच के ऊनी कपड़ा कीने के तेयारी कइले बा । 
काल्हे परसों देखब गांव में केतना कपड़ा आवता । 
अरे बहन पेसा कोड़ी और हो है काहे लिये। जो 
मुख सवारथ है यहीं कर लेना है। आदमी पहिने 


#* ७५० । 


जिन, 


भगजोगनी 5 


लोहालिह : 


24 


बुलाको 


खदेरन की या । 


। ४६ 


आोढ़ेगा नहीं तो कमाया काहें लिये ?! हम तो कल 
सहर जाइये रहे हैं| तुम भी खदेरन की माँ चली 
मेरे साथ | 


/ बूक गई, बूक गई | आप हाइकलोटी का बदरसन 


का बात सिखाता है कंटोपराइन साहेब । इसीके 
कहते हैं हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। आ 
हऊ के ह १ कंपोटराइन साहब का ननद्‌ है कि 
भउजाई ! 


( हंसकर ) अरे दोहर ओढ़ के बुलाकी मालिक न 
बइठल बाड़न ! 

हँ सकर ) अइसे घूध काढ़ के बइठा है कि चिन्हइबे 
नहीं करता है। काहे चंपियन बिगुल बजावनेवाला, 
बाबू बुलाको सिंग 


करेजा में दल्कक अ्रमा गइल बा पाहुन। बड़ा जाड़ 
ब[। अहसन पाला परता कि हाथे थोड़ नइखे 
चलत । 


जब से चीन से लड़ाई भइल, बुलाकी भेया गांजों 
पिये से किरिया खा तेलन | भत्ना एगो दोहर से 
जाड़ा खेप।ई ? ए जी हम बात कहीं साफ, काल्‍्ह 
हमरो के एगो लाल दोसाला आ सूट र, आ एगो 
साड़ी मंगवा दीं ना त हम जात बानो खटबास 
पटवास लेबे | हम पइसा देब, घर भर के जड़ावर 
मंगा दी । राउरों सब कपड़ा फाट गइल बा, भग- 
जोगनियों कठुआइल रहत बिया, एवो सूटर बुला- 
कियो भेया के जरूरी बा । 


इलाका : 


/ जरूर मगवा देगा | अइसन गरम दोसाला ले 


आवेगा कि तुम उसको ऊपर तावा रखके रोटी पका 
लेगी | बाकि अबही नहीं | जब भारथ के सिवाना 
से एक एक चीनी भाग जाई तब । 


) : केसी बातें करो हो लोहासिंह ? जब तक लड़ाई चल्ले 


तब तक आदमी ठिठ्ठुरा करे ! 


£ (क्रोध) कोन ठिठुरता है कंटोपराइन राहेब ! हम 


लोग, कि ल्द्दाख का मोरचा पर लड़नेवाला 
जवान ? ईहाँ कवनो जाड़ा है ! स्कइहस हजार फोट 
का ऊंचाई पर, बरफ का ऊपर, दमांरा भारथ का 
जवान कबड्डी खेलता है, मारक टन करता है, पूरा 
जोस आउर बुलंदी का साथ सिवान का पहरा देता 
है। जाडा लद्दाख आउर नेफा में है, इहां कौन 
जाड़ा है १ लद्दाख के इयाद कीजिये जहाँ खोलत 
चाह के पियाली मुह तक आते आते बरफ हो जाता 
है, रेफल एतना ठंढा हो जाता है कि छूने पर 
अंगुरी में फोरा पर जाता है, मारे ठंढा के हवाई 
दह्यज का अंजन हालो गरम नहीं होता है, पियाज 
आउर टमाटर जम के पत्थल हो जाता है, बिना 
गरम पानी में उसिनले उसको छूरी से केहू काट नहीं 
सकता है । उहां जे जवान है, जे जान पर खेल के 
मोौसिम आउर दुस्मन से दुतरफा लड़ाई लड़ता है 
जसको सूटर नहीं पेन्हा के जे अपने पेन्हे उससे बढ़ के 
बेकुफानावाला देसदरोह आउर का होखी ! 

हमरा सूटर फूटर ना चाही पाहुन | कांनो काम 
होगे त कह १ ले दोहर बीग देली | जेतने आदमी 
आलस करी ग्रोतन जाड़ लागी। 


+$ 


लोह।सिह / चावस जवान । देह मार के बाघ का माफिक उठो, 
पटवारी जी सहर से ज॑ ऊन ले आया है, उसको ले 
गग्रो ग्राउर बिगुल बजाओ जिससे सबका मिजाज 
अप हो जाय । 


बुलाका : तुरंत पाहुन । 


लोहापसिंह ; भगजोगनी, जाके गांव के मेहरारू सब के पकड़ के 
ते आओ | 


( भगजोगनी जाती हे बुलाकी बिगुल बजाता है । ) 


लोहासिंह : कंटोपराइन साहेब, जब घर में आग लाग जाई त उस 
टन आप काजर करेगा ! डेरस पेन्ह के अपना लिफाफा 
के पोसकाठ बनावेगा कि आग बुतावेगा ? ई टन 
सेनबोट देखाने का है कि देश के ईजत बचाने का 
है? चुप काहे है १ आच्छा तुम बोलो बढ़नी 
बटेलियन का कप्तान, खदे्‌रन को माई ! 


खदेरन की माँ $ सांचे कहत बानी जी, कंटोपराइन हमार मत मार 
देले रतीह | जब ले चीन सिवाना से भाग ना जाई, 
हमरा खातिर कुछ कीने के जरूरत नइखे | आ मार 
बढ़नी रे, ई कवन लुर कि दुआर पर दुश्मन ताक में 
बा, जवान लोग सित्राना पर ओह जाड़ा पाला में 
देस के रच्छा करता आ एहिजा मेहरारू लोग फंसर 
करी ! बच्चर परी अइसन फेसन के ! 

लॉहासिंह : चाबत खद्रन को माई, मिजाज थ्रप | 

बंपाडर कीं पत्नी : लड़ाई में भन्ला हम औरतं का कर सके हैं ! 

( कोलाहल के साथ कई आरतें थाती हैं ) 


बेर |] 


खेदेरन की मो: 


भगजोगनी ; 
लो हापमह : 


_ब न ४0 ० 
कंपाडर की पत्नी : 


खदेरन की माँ ६ 


देखीं. भमगजोगनी गांव क मरद मंह९रारू लाग के 
बोला ले आईल | बहटीं सभें | बाहन जी बइट 
जाहै | भगणोगनी, श्रोनहीं बइटव, एन आव 
में लजाता बा लोग | 
(कोलाहल ) 

बइटीं सभे । ह 
बइटिये, आप लोग बड़ा मोका पर चहुपा। अबग 
कंगोपराइन साहब पूछुता था कि चौोन आउर भारथ 
को लड़ाई में भारथ के मेहरारू का कर सकती हैं! 
त हम कहते हैं कि भारत के मेहरारू का नहीं कर 
सकती है ? 
कस जज 6 धर 
मेरे कहे का ई मतल्नब कि सारा सम तो हमलोग 
का चूल्हे चक्की में निकल जा है । 
आ कुछ हमनों के करे लाएक होखे त बताई | 

> रू ७७ त्ज + 
हमनी के तयार बानी | (आरतें--हमनी के का करे 
के, बताई, हमनी के तथार बानी | 


लोहासिंह / भाई ल्लोग आउर खास करके बहिन लोग, पहछिला 


अक्टूबर का महीना में चीन धोखा करके हमारा 
मेकमोहन लेन पर छापा मारा। सिवाना पर हमारा 
बहुत थोड़ा जवान था। हमलोग ई उमेद नहीं 
किया कि चीन एतना दगा करेंगी । ऊ चीनी-हिन्दी 
भाई-माई का नारा लगाके, भाई का पाविन्र लबज 
हरमेसा खातिर बदल्ाम किया। बाकी भारथ का 
थोड़ा सा बहादुर जवान उसको छाती में रफल से 
ऐसा दसखत किया कि चीन के हुलिया टोट हो 


| ५३ 


गइल | आज चीन फिर धमकी देता है, श्रत्र जरूरत 
3 कि देस का सिंवाना पर जूमनेवाला बहादुर 
जवानन के साथ सारा देस जान के बाजी लगा दे। 
इस तैयारी में मेहरारू लोग बहुत बढ़ा काम करने 
सकती है। मतारी आसिरबाद दे के बेटा का लिलार 
पर तित्रक लगा देती है त बेटा एक बेर हहात 
जम्हराज से जूक जाता है, बहिन परेम से भाई के 
हाथ में राखी बान्ह देती है त भाई मारे जोस के 
समु दर का हल्‍्फा माफिक पहाड़ फान जाता हे 
मेहरारू कमर में तरवार बान्ह देती हैं त मरद मारे 
उमंग के असमान चीर के दू खांडा कर देता है । 
आज भारथ के सब नारी, रानी दुर्गावती, 
रजिया बेगम, आउर म्ांसी के रानी बन सकती त्जि 
जरूरत पड़ने पर रेफल चला के दुस्मन का हालत 


बिगाड़ सकती है बाकि घर में रह के भी भारथ का 
नारी लड़ाई में मदद चहुँचा सकती है। 


3+/ 


( हमनी के तयार बानो ) 


आपलोग परेम से लहद्दाख का फरंट पर लड़ने - 
वाला जवान के जब गरम सूटर बना के भेजेगा त्‌ 
ऊ सूटर कवच बन जाई, ऊ सूटर पेन्ह के भारथ का 
एक जवान सवा लाख चीनी आकारमन करनेवाली 
के चकनाचूर कर घालेगा । 

चिटिनबाज चीन के कवनों ठेकाना नहीं है । 
ड सपनो में नत बूमिये कि लड़ाई खतम हो गइल | 
पूरा तैयारी कीजिये | मेहरारू लोग हाई कलौटी के 
नरियस बन के नसिंग करता है आउर अइसा नीमन 


< ) र हक 
छा।एत ; 


बान्हत। | 
> लोग कटोपराइन से नसिग 
हो जाता है। आप लोग कटापिरों रन ॥ 
सीखिये । 
( कंटोपराइन जी हमनी के सिखाइ, हमरा क 


यही बान्ह के सीखब ) 

सहर का जनाना लोग पदो क॑ ससस्वम ड़ 
के टेलीफ़क का काम, मटर चलाने का काम 
कंटीन चलाने का काम सीखता है। गाँव के 
जनाना लोग भी आगे आना चाहीं 

माता लोग अपना लइका का पहला गुरू होता 
है। आप लोग के चाहीं कि भारत का सपूत लोग 
के निरभे बनावे, उसको एतना बहादुर बना दें कि 
ऊ मारते चय्कन के चाऊं माऊं के चटनी बना 
घाले। देस के इजत खातिर अपाना जान के बाजी 
लगाने के तेयारी-हर लइका में करना, भारथ के 

हादर माता के पहिला करतब है । 

आप जानाना लोग घर का लछमी है। आप 
लोग का मन देस का संकट काटेन में र॑ंग-बिरंगी 
रसग॒ुल्तला पाढ़ वाला साड़ी पर, मचलना 
चाहा, साल दो साल पर मन नहीं ललचाना चाहीं, 
मरदु फुटानी देखाने खातिर कपड़ा कीने त उसको 
रोकना चाहीं | आज सब रूई, सब ऊन देस के सीमा 
का रच्छा करने वाला जवानन खातिर है। नया 
कपड़ा प्तत की निये | पुराना से काम चल्नाइये | पुराना 
कपड़ा बदल के बोइआआम आउर बरतन नत लीजिये 
उसको इस्तेमाल कीजिये घोती फाट जाय त रूमाल 


+ कि सिपाही के धाव फटे दे नर्निन 


भगजों गनी ६ 


लो हासिह 


| |; | [ पर 


बना दीजिये , कुतो फा टे त बाँह फार केगंजी 
बना दीजिये | मदर के आउर हितमिंत्र के लोटा के 
लोटा चाह नत पियाइये | चाह से समुन्दर पार 
वाला रोपेया आता है आउर बिदेसी रोपेया सें 
अट्मेटिक रेफल से चीनी ग्राकरमन करनेवाली के 
दम सरक जाता है। 
सबसे डबल कारज है, ऊन से जवानन खातिर 

सूटर शगाउर पताबा तयार करना । रूडे गदां 
बनाना | पइसा जमा करके फरंट पर चोकल्तेट वाला 
मिठाई, चाह, काफी आउर खराब-नहीं होखने वाला 
सामान के सोगात भेजना । तब हमारा जवान 

बूमेगा कि हमारा साथ सउंसे देस का परेम है. तब 
न ऊ जान पर खेल के दुश्मन को गेट से आट 
करेगा | बोलिये आप लोग तेयार हैं| एक हफ्ता के 
अन्दर इस गांव से पांच सो सूटर फरंट पर जाना 
चाही । हाली बोलिये । 

(कोलाहल) 

बाकि मालिकार अतना कइसे संपरी / एक सूटर में 
नाहियेत दस दिन लागेला । 
खबरदार, होंसला का सिंगंल डौन करती है! 
आदमी चाहे त पहाड़ ढाह दे, चान संरुज के गना 
लेखा लड़ा दे, समुन्दर खोस जाय । महार रेजिमेंट 
का जमादार कँवले जिस जोस से साढें सतरह हजार 
फीट का ऊंचाई पर, कंधा पर अढ़ाई मन के मंसान 
गन लाद के चार दिन में बिना दाना पानो के कार! 

रम पास दोलत बेग थ्रोल्डी से नब्बे मल मारच 


कुल ल्‍च 


# » है >२ सु # ॥ ४”७ हू /४ ०७ 7#" नह »&7१#  /ज्कँ 


बला को 


कंपाडरका पत्नी : 


की मा 


ध्ठ। (३ ४॑ 


जी. 


4 
* त हमषट्टू 


सूटर बीन देब | 


किया जिस जीस से लहाख का बहादुर * #उट 
टा चीर, बुद्र का मठ 

खरूप सिह मगा। प्रें।९, भरा ची बज; [ 

लूटने वाली चीनी सेना के अ्रकेले सात वर हर्क 


रोका पांच से फैर किया आउर एको निसान नहीं 


चका ग्ोइसहीं आ्राप लोग सुटर बीनियो । 


; ; पाहन, ल ऊन ले अइलीं । मेहरारुन मे बॉट न दा | 
: सरकारी ऊन कुमटी 


मिलता है बाकि जे अपने 
खाकी ऊन कीन के भेजे त आउर नीमन बात है । 
सूटर का सज बुलन्द होनी चाहीं | 


. आरा मार ओढ़नी रे, पांच से के कहा सात स॑ सूटर 


बिना जाई । गांव भर के मेहरारू मिल के हमनी के 


बिन घालल जाई। का बहिन लोग १ ( कोलाहल- 


हमारा के पांच गो, हमारा के सात गो आदि ) 
लिखवा त जा लोग | हाला ना | तू बहिनियां पूछ 
पूछु के बोल, भगजोगनी ते हैं बोल । (कोलाइल 
हम द गो सूटर, हम चार गो बीनब, हम दसगो) 
बापरे | ई लोग त कपारे खा जाई, मरद के सम्हारल 
अआ्रसान बात बा बाकि मेहरारू लोग के समुभावल 
बड़ा मोसकिल बा। बहिनियाँ ई लोग के तले जा 
आ्रोह कोठारी में। ऐहिजे तूँ बंटिह कंटोपराइन 
लिखत जइह । 

में तो बुलाकी भैया 
गा | 

उन कान के 


अपने ऊन खरीद के दस 
स्वेटर दू 
जवानन खातिर पनरह गो 
चल बहिनी समे, तुरन्त बीने में 
हाथ लगाइये देबेक | 

(कालाहल) 


भगजोगनी . :£ चलीं सभे, गावलो जाई बिनलो जाई | 
(सभी श्रौरतें 'बीन-बीन जवानन के सूटर सजनी जे 
भारथ माता के आस” गाती हुई जाती हैं ।) 
लोहासिंह $ चाबस, बुलाकी ! बिगुल बजाओ, उल्टा सीधा फंदा 
लगवाती हुई जवानन खातिर सूटर बीनने वाली 
घंधरिया पलटन, रेडी, अटेनशन | फारवड माच । क्‍ 
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट । । 


(पर्दा गिरता है) 


दंश द्रोहियों से सावधान ! 


( लफ्ट राइट करता लोहासिंह राम भरोसे नामक 
एक आदमी को पकड़ कर लाता है जो अ्रनाधिकारी 
तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के नाम प्र ॒ चंदा वसूल 
रहा था | ) 
लोहासिद : लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हाल्ट, बइठ । 
रामसरोसे £ सरकार, हमरा के छोड़ देल जाव | गुरू किरिये हम 
कान कनंटठी देत बानी। अब हम है गलती ना 
करब | 
हासिल : अरे जंगल के चिरई अब तुम पिंजड़ा में बाक गई 
हं। अरब तुम भाग नहीं सकती है। तुम देस 
गरीसीबत का नजाएज फदा उठाती है ? लूट में 


लि 
0 
राम भरोसे 
लोह।सिंह 
जज. 
राम भरोसे 


नोहासिंद : 


2] हे 
हे फ जैउ 


[५६ 


चरखा नफा का बिलकट देखाती है १ तुम्हार 


जइसा सिंकार त हम खोजता फिरता है । 


: हमरा कुकुर कटलस कि हम रखउश्रा से चंदा के 


जिकिर कहलीं। हम का जानी कि रठए अतना 
कडियल निकत्नब | एक डपट में हमार दम सरक 
रगइल | बहुत दिन के आदत बिगड़ल बा | कबो 
बाढ़ के नांव पर, कबो अ्रनाथालय के नांव पर चंदा 
मांग के रोजी चल्लावत रहीं । 


: एही से अ्बो जब हम लोग देस खातिर चंदा करता 


है तुम पाबलिक पर हाथ साफ करके सब अमदनी 

गपाक से लील जाने का फेर में थी | नकली रसीदो 
छुपा लिया है। 

अब ई काम कबो ना करब। गुरू किरिये। रठआ 
बिसवाल करीं। हमरा के जाये दीं । 

एक त हमहीं ठुमको नहीं छोड़े गा काहे कि तुम्हारा 
जइसा देस दरोही का नाक पर आलू रखके चेन- 
पारी करने में हमको बहुत सवाद मिलता है। 
उससे तुम्हारी जान बाँचियों जाईःत खद्रन को माई 
तम्हारा जइसा चार से बीस के अत्तह बढनी फिकेसन 
करेगी कि ठ॒म्हारा परान फः दे मू जाई। ओहू से 
बांच गया त भगजोगनी तुम्हारा बेलमु ड पर 


करिखाह हांडी भड़ाक से इस्तेमाल करेगी | षाबू 


बुलाकोी सिंघ का खौस त॒म जनबे नहीं करला है । 
लागेगा कम्मल परेड कराने त बोंकला छूट जाई 
गा ओह से बांच गई ते हमरा फाटक बाबा मंतर का 


